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.0. 9020568088! | 
श्रीगणेशाय नमः ፤ 3 अपवित्रःपवित्रोवासवोद 


स्थांगतोपिवा | यंःस्पेरत्पुण्डशकादसवाह्याम्यन्त- 


श्रीगणेशाय नमः [| ክዛ aia आदिमे पहले संकल्प 


. 'करना कहा हे ॥ इसलिये पहले शुद्ध आसनपर वेठ. WD — 


. जळ ळेकर अपवित्रः पवित्रो वा” इस ዛዛቭ बोलकर जळ 
.. 95 और शरीर Ba लगालेवे, यहां संध्याकरनेम 


#.- 


जगह संस्कृतवाक्यासेही क्म करना योग्य हे माषा तो 


> 


We seqq पुरुषांको विधि सीखनेके वास्ते लिखते है, फिर | 
.. CHR अथङ्गानके वास्ते मंत्रायैमी लिखते हैं; अपवित्र इति । | 
जो अपवित्र अथोत्‌ मायश्चित्त किये विना हो अथवा पवित्र 

 - ऊहिये ፳፡% पवित्र धारण की हो ऐसे पवित्र हो, सबा - | 
. जस्या कहिये स्पृश्यारपृश्य स्नानादि शुद्धि विना हों तो भी | 


A 
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Bre, E त्रिकाळंसंध्योपासनावोधेः । 

ERA: ॥ २५तत्सदद्येतस्य बरह्मणी द्वितीये पराद्धे 
. आखेतवाराहकरप जम्बुद्धाप भरतलण्ड आयावत- 
. कृदेशात्तगतं  पुण्पक्षेत्र कलियुग कालिप्रथमचरणे. C 
_.. अमुकसंवत्सरें ATAA अमुकपक्षे अम्रकृतिथी 
 अघुकवासर अमुकगोनातन्नोप्मुकनामाहंप्रातस 
. न्च्योपासन कम करिष्यं । >“परथ्वीतिमन्न्स्यमेरुएु- 





| 

जो विष्णु भगवानका स्मरण करे तो वह बाहर ओर भीतरसे 1 
शुद्ध हे, वाहरकी शुद्धि नाम खेत. शुद्ध चत्र धारण ओर CÓ | 
तरकी शुद्धि अर्थात्‌ मन शुद्ध इन दोनों .प्रकारोंसे शुद्ध है ॥- . | 

. (፳ሺ) " सबाद्याभ्यन्तरः शुचिः? यह एक पढ़ हे. | 
. 2! सबाह्याभ्यन्तरः ! बाह्याभ्यन्तरसहित इत्यथः | ‹ ቫ8[ኮቫፍጽ:-. 
` Su? इति अच्प्रत्ययः | यद्वा यः 9፳88 स्मरेत्‌ स. | | 
इति यत्तदानित्यःस्तन्धरत्वात्‌। ' बाह्यं च अभ्यन्तरं च ፎር ` 

| - CER? तस्मिन्‌ वाद्याभ्यन्तरे सः पुरुष शुचिः  wafuerüd .፣ ` 
= अन्न * सबाह्याभ्यन्तरे शुचिः इत्यपि पाठः समीचीनतरः ओं . ˆ | 
. तत्सत्‌ इत्यादि m ከ8), वार, नाम, उच्चारण कर _ | 
संपूण संकल्प वोळकर जळ छोड देने ॥ इति ዘ ' ओं पृथ्वी | ደ 4 
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भाषाटीकासहित; |. sS 


cg सुतलंछन्दःङ्मेदिवता आसनेविनियोगः ॥ 
थ्दिवयाइतालोकादेषिल्वविष्णुनाइता ॥ ख 
` चधारयमादिविपवित्रकरुचासनसं || AIEN: 
'न्‌॒दक्षिणेपाणोसपवित्रेकुशत्रयंचषुस्वा सप्रणवशा- 
यज्याशिवांबद्धा ऐशान्यभिएलआचम्य ऋतमि- | 


R त्रस्य इस वाक्यको बोलकर आसनकी शुद्धिके वास्ते 
ARATA जळ छोड़े; अथवा ध्यानमात्रह्ी करळेवे | ' पडित 
— ጣብ ፥ሻ भी मंत्र ध्यानका हे. अर्थ-प्रथ्वीति | हे पृथ्वी ! 
3ዛዛ 5፳1 धारण किया हे आर हे देबि ! तुमको [ፍጭ 0 
28 धारण किया हे सो तुम हमको धारण करो और आस | 
. -लको पवित्र करो ከ senda इति वॉये uu ३ | 
2881 ज्यादा कुर और RR धारण करे ओर द- | 
cf uH gas पवित्रतहित 3 कुश धारण करे; फिर | 


` cef गायत्रीके संत्रको बोलकर WE गांठ उगाने, 


A 


. हां ऐसी बंका होती है कवि यदि चोटी खुळ रही हो तो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized byeGangotri — . | 





द fedes । 


` त्यादनापुचराचामंत। 92s quer md 
. सोध्ध्यजायत | ततोरात्र्यजायंत ततभ्समुद्रे अर्णः 
चः | संमुद्रादणवादधि संवत्सरोअजायत | अहो" 


इस. मंत्रसे चोटी वांधकर आचप्रन करे, आर मंत्र पढना यहः 

जरूरी दै, इसलिये पहलेकी बेबीहुई चोटीको.. खोलकर फिर 

aaka चोंटी बांधे; क्योंकि. स्नानविधिमेभी चोटी aia- 
ha 


कर स्नान करना कहा हे. पीछे संध्या करनेका विधान हे. 
सो चोटी बांधना यह वथाही दीखता हे, क्योंकि स्नानके घाट 
ओर सन्ध्या किये. पहले चोटी खोळनेका कोई विधान नहीं 
CE. इसलिये इसका यह भावाथे है कि यहां चोटीका स्पश 
፳፲ गायत्रा WS उच्चारणस कमाङ्गताको पाव ( परा कस.) 
- होती हे ከ फिर इशानकी तफे मुख कर आचमन कर ' md चः 
© सत्य° ! इस मनका उच्चारण कर दूसरा . आचमन करे | . 
रन्नायः-अहते चोति-समे प्रकारसे प्रकाशमान 98. . | 
PN नाम जो प्रनकरके यथांथ सत्यसंकरप किया जावे | | 
बह. सत्य उत्पन्न हुआ आर सत्य नाम जो ae संच. | 


AMA सा सत्य उतपन्न हुआ, फिर तिस ባ፲ዛቭ5% 
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भाषाटीकासदितः | ; WS 


शत्राणिविदधळिरवस्यमिषतोवशी । सूर्योचन्द्रमसेः 
घातायथापूर्वमकर्पयत्‌ | दिवंचपृथिवींचांतरिक्षमः 
- Sp d ከ ( ततःपुनशचामेत्‌ ) ततोवारिणा 
ऽऽत्ानंवेषटयित्वासम्रणवगायः्यारकषा्यात् | ततः 


qe अर्थात दिन रात्रि 888 हुए. फिर तिस qur 
त्मासे जकका समुद्र उत्पन्न हुआ जलका GR होनेके 
पीछे संवत्सर अथात संपूण काळ उत्पन्न हुआ, फिर 
` ፳ इशवर अहोरात्राणि अर्थोत्‌ संपणे ጻሸቭ रचताहुअ! 
निमिषादियक्त संपण 8ዛቹ( स्वामी हुआ वत्तता | फिर | 
उसने काळके ध्त्रजारूप, सूये, चंद्रमा, स्वग, पृथ्वी, आकाश 
इन संदोको रचा. यहां «8 शब्द ፳፳ቹ[ वाची दे, अथात्‌ 
इन तीन ዌቭ स्वरको सुखरूप रचा, बह विधाता परमात्मा 


qui कंहिये, जिस प्रकार पहले dedi इस RA रचत | 


.. हुआ उसी मकार आगेभी रचेगा. आर यथापू नाम 88 पहछ ' . 
^ . med यह साह्ि थी उती प्रकार अवभी स्वता हुआ ॥ १॥ | 
* इसप्रकार दूसरा आचमन 5 फिर हाथमे जळ लेकर शरीरके - 


— "WD 85 ez करके छोडता जावे और ऑकारसहित ' 


ኣጫ ጫኣ ጧ 


` ग़ायत्रीका उच्चारण करे, ऐसे रक्षा करे । इससे अनेतर हाथो 
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€ ' ` बिकालए॑ध्योपासनाविधिः । io cM | 


- सकारस्यनज्यावषिगायत्रीछंदोःमिदवता EDO - 
. शःसवकमारभोविनियागः | सप्व्याहतीनां ፎት ` 

- मित्रजमदमिभरद्वाजगोतमा . जिवसिष्ठकृश्यपाऋष 

गयोः गायत्युष्णिंगुष्टुन्वृहती पंक्तित्रिष्टुब्जगत्ये- ` 
स्छन्दांस्यमिवाखादित्य.  ब्रहस्पातिवरुगेद्रविःदेवा- 
देवताः अनादिष्प्रायश्चि्तेप्राणायामेविनियोगः । | 
गायत्र्या विवाभिन्रकफि।यन्रीउन्दः सविः 

 तांदेवताः . `: 


. झळ ळे RA ARAT छोडे | विनियोगक्रा अथे-ऑ- 
ፍላ 
करका रह्मा ऋषि हे. गायत्री छंद हे. आग्रे देवता हे 
शुक्त चण हे. संपूण 898 आरंभर्मे दिनियोग हे. अथोत 
. सव कर्क प्रारंभ 28፳ उच्चारण किया जाता है - 
१ प्रथमः विनियोगः | # २. ARATI सप्त sngü- | 
याका विश्वामित्रः १, aAA २, भरद्वाज; ३, गोतम ४, अत्रि, ` 
सिए ६, कश्यप ७, ऋषि हैं ओर गायत्री १, उष्णिक ५, 
३, बृहती ४, पंक्ति ५, त्रिष्टुप्‌ ६, जगती ७; ये छंद 


_. ह आर असि १, चायु २, आदित्य ३, वृहस्पति ४, वरुण ६, ` | 
— इंद्र द, विध्वदेवा ७, ये देवता ፪ ओर अनादिष्ठ ጣጣ | 
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भाषाटीकासाद्रेत! ዒ 


इम्रिसखसुपनयनेप्राणायामेविनियोगः | शिरसः प्रः 
. जापतिक्षिखिपदागायत्रीछनदोबम्ह ECTS 
देवताः यजुःमाणायामेविनियांगः इति । ऋष्यादिक 
ueque संगीलितनयनोमोनीप्राणायामञ 

mw | तत्नवायोरादानकालेपरकनामप्राणाया- 


win विश्वापित्र ऋषि है, गायत्री ' छंर हे आग्ने oua 
* है. उपनयनपाणायाममें इसका. विनियोग wf इस. 

मेत्रका अवात्‌ s ጃጣ उ्योतिरसो० ? इस AAR मजामति 
: ऋषि है, त्रिपदा गायत्री छेद है. ब्रह्मा, अभि, वायु, सूये थे . 
- देवता हे. यज्ञप्राणायाममं . विनियोग ह ॥ ४॥ एसे इन चार्‌ 
dapi ये अर्थ दिखाये हैं, यहां विनियोग इन भके | 
ऋषि देवता आदिक स्मरणका. नाम हे इसलिये कितने एंक 
` पुर्व विनियोग. बोलते समय 5ቭዛቫ፪[ करते d जळ 


- 2585 आवश्यक्ता नही हे, इस प्रकार ऋषि ጃጁ | 


| ` कका स्परण कर आसन wid अर्यात्‌ पळ्यी मारके अच्छी- 


— तरह. au नेत्र मीच «DT धारण करके तानां XU |. 
- यारो करे [ # ॥.माणायाम करनेक। विधि--चंद्रपाके स्र. | 
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. सः । तत्रनीलोललरऱ्यामंचतुसुजंविष्णुनाभोध्याये- 


. त। धारणकालेळंमकः ।तत्रकमहासनंर्क्तवर्णचदुई- 
` संत्रह्माणंहदिध्यायेत।- त्यागकाळेरेचकः ጡሙ 


, ` स አኳ ; ፦ | 
. स्स अथात्‌ बाये स्वरसे धारे २ श्यासक्रो चडावे और दहिने 
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- स्वरको अंगूठासे दबा रखे. फिर अये स्तरको भी वंद. करे, 
- ` ` कुछ देर पीछे दहिने स्वरसेः वायुको धीरे २ नीचे उतारे 
. अथवा दहिन स्वरसे वायु ED, फिर वाये स्वरसे छोडनाभी 
दीक है. ये दोनों मत इठयोगप्रदीप आदि योगग्रथोने मिज 
| € या 848 5፡1 कि “` भसय सोधेर 
. RERAN । प्रतिकूलेन वा वित्तं यथा स्थिरमचंचळय़ ? . 
. इसका भावाथ यहीहे 8፲ उपर छिखा है. wr बाइ | 
S ६ वास ) ऊपर चढ़ाई जाती हे बह | पूरकनाम प्राणायाम ox 
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` ` दये end ከ151 ር. DU IS. अझाजीको | | E 
| RAR ध्यावे ॥ २॥ माणवायुकी बाहर निकाळनेके | 
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भाषाटीकासहितः । ११ 


जैललारदेशे्रिनयनंशिवंभ्यायेत्‌ | निष्वप्येतेषुम- 


व्यका्मत्राभ्यासः । प्रत्यकसाकाणादसएन्याहृतय्‌ 

ऊ^्कारादिसावन्ी PRRI MAR 
तश्यस्वरूपस्‌ |! 3 Tery ARA: 
AIPA ॥ - VRAJA RRIA. 


AALALA 


थीमहि ॥ धियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ ३०आपोज्यो- - 
` तीरसोमृतंब्रह्मभूुवः स्वरोस ॥ ततः सूर्यश्चमेति 


तीन नेत्रावारे महादेवजीका ध्यान ፳፻ ॥ ३ ॥ ऐसे इन तीनों 
घाणायप्रॉमिं एक २ प्रति अलग २ तीन दे वार ጃቭ पटे 

-म्राणायाममंत्रका स्वरूप कहते हैं. जिन aik साथ अळा 
अला एक ओंकार है एसी सात 5ዛሺቨ ६ 
फिर आकार जितकी आदिमे हे ऐसी गायत्री 5 फिर दो 
20888 मध्यस्थ शिर अर्थात्‌ ( आपाज्योतिः० ) यह मंत्र 
“है इस प्रकार पाणायामके मंत्रका स्वरूप हे. unu 


` गायत्री ( आपोज्योतिः०.) ये तीन मंत्र मिलकर प्राणायामका 
` अत्र होता हे. सो इनमें पहले गायत्रीका अथे लिखते हैं, सवितुः 


. अर्थात्‌ सबको उत्पन्न करनेवाले ፳ዥ ( 89፡88 ` 
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२२ ` . त्रिकालपंध्योपासनाविधिः | 


नम्हाकषि'प्रकृतिरळंदःमूर्य्यादेवता. ጃቭ፪መኸቤኝ 
RATIS मामन्युश्रमन्युपतयश्र मन्छुः 


2851 ) नो बरेण्य अथोत्‌ प्राथना करने योग्य है अर्थात 


पुण्यात्मा जनासे नियम आदिकोंकरके हमेशा ध्यान करने योग्य 


ፍ २७ : च | 
` है ऐसा ዛክ: अर्थात्‌ 'भजनेवाळेके पापको नष्ट करनेवाला, 
- देव अथात्‌ वृष्टे करना आदि ዝሻ8 युक्त अत्यंत ` मकाश- 


रूप, ( तत्‌) उस तेजस्वरूपको ध्यावते ፪ कि जो तेज (नः) 
हमारी बुद्धियांको (प्रचोदयात ) अथोत अच्छे कामों मेरे 


` { ळगावे )-वह तेज केसा 8 भृंछोक १, भुत २, स्वी AS 


मह ४; जन ५, तप S, सत्य ७, इन सातो लोकोंका अंतः- 
CA ሄ | ~’ | 
स्वरूप ई अथात. इनका अधिष्ठातृदेवता है अथीत्‌ चराचर 


O ከዉብ वही है. ዛዛከፍ यह गायत्रीको अर्थ है. 
` ` आपोज्योती” इति-फिर बह तेज केसा हे कि आपः अर्थात 
Est चे. ज्योरि M ርጫ TEE ७ ጫ as 

SUIT i SIRE ₹ आर ब्रह्मस्वरूप इई आर 3d 
` अधात्‌ 9868 ६ ओर ब्रह्मस्वरूप है. ( भूः, भुवः, स्वः, ) ` 
faeit aenga वा RAAE है. इति भाणायाम--. 

म) AN V4 मा! इस इसका ब्रह्मा ऋषि NOS ` 

- झुति हद हे. से देवता है, जळे उपस्पशमे विनियोग दे. (विधि). 
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भापाटीकासितः | १३. 


. "कृतेम्यः पापेभ्यो रक्तां याच्या पापमकार्षं मनसा ` 
` वाचाहस्ताभ्यांपद्भथाषुदरणाशिश्वारानिस्तद्वळुम्प . 
. तुयक्तिचिटरितमयिइदमहमखतयानोसूयऽ्यात 

षि जुह्दोमिस्वाहा॥ इतिप्रातशचामेत। आपःपुर्ने- 


त्येसा यह विनियोग प्रातःकालकी संध्याम प्राणायामे अन॑तर 
fur जाता हे. फिर ददिने हाथ जल के (qua मा.) इस 


Sex पहकर उत जळका आचमन कर 58 | मंत्राथे-देवता C 


'जो हैं मे "uad पाप अथात्‌ अंगउपांगराहित जो यज्ञ किये 
-F ga पार्पासे.( मा ) मेरी रक्षा करें। अथवा ( मन्यु ) ፳ጸ 


और मन्पपति af इंद्रिय, ये. सब मन्युरृत ጣዝጂ ऋधसे - 
- किये इए wd रक्षा करें; अथात ፪፪8 कोई ऐसा क्रोध नही | 


qa सके कि, जिससे में नही. करनंछायक. अयोग्य काम 
sw. जो पाप मेने रात्रिम किया है ओर मनन करके तथा 
. :वाणीकरके, व हार्थोकरके, पैरॉकरके, उदरकरके, छिंगईद्रिय 
` करके जो पाप किया है तिस संपूण पापको रात्रि 
य i agg ) नाश करे और जो कुछ पाप मेरे ከ 
7E सो यह जल है, इसको में हृदयकमलम स्थित ज्यात 
E, आधी በባ प्रकाशरूप अप्रतकी योति wap ( जुदोमि ፲ኛ) 
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. लितिविष्णुकषिर्नुष्टपूळंदः$ आपोदेवताअपासप- 
CN ጦጮም. ጧ , Y . ° ምኣ ምነ e 

स्पशनेविनियोगः ॥ ॐ आपंःपुनंतुपूथिवींपूथ्थीपूता 

JATMA || युनंउुन्रह्मणसंपतितर्मपूतापुनादुमास्‌ ፤ 

'यदुष्ठिष्टममज्यंचयद्दुश्चारितंमम ॥ सवपुनंतुम[- 


अर्थात्‌ हवन करता हूं (बह पाप दग्ध हो जाय ) gr | ( बित्रि ) 


इस मेत्रको बोलकर MERS आचमन करे. मध्याहसन्ध्या~ C 


की भी यहां विनियोग 'माणायामतक तो यही AA है, 
परतु माणायामक्र अनंतर -त्रिनियोग तथा आचमनके de 
अलग हैं सो कहते 5. मंत्रार्थ-( आपःपुनंतु ) इस पत्रका 

S भष ह, अनुष्ठप्‌ छंद है; अप ( जळ) देवता है. 


“=. Cas | aaa FEN ON 
SaR Si ( आचमन ፳98 ) विनियोग हे .. 


TT: yag ईति-आपः अथोत जळ, पृथ्वीको ጭ፳ 
558548 HET इस मेरे शरीरको पवित्र करें, और पबित्र, 
፪፪ Aet पवित्रं करे, घे जळ केवळ देहकोही, 
पवित्र न करें किंतु ^ 948 ब्रह्मणस्पतिम्‌ ? अथात्‌ ज्ञानके पति 
आत्माकोभी पवित्र कें. जो sper और जो अभोज्य अर्थात नहीं 


सानन भाजन हमने किया हे और भो दुअरित अथात्‌ हमने. 
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भाषारीकासहितः | १९ 


मापो5पतांचप्रतिग्रहथ्खाहय ॥ इतिमध्यान्हआचा 
मेत | अग्निश्चमेतिरुद्रकषिः प्रक्ृतिश्छंदोऽमिदेवता 
अपासपस्पर्शनेविनियोगः d ॐअम्िश्चमामन्युश्च 
मन्युपतयश्चमन्युक्गतेम्यः पापेभ्योरक्ष॑तां यदन्हापा- 


पमकार्ष मनसावाचाहस्ताभ्यांपद््यापुदरेणशिश्चा ` ` 
इस्तदवळ्म्पतुयक्तिचिहृरितंमयि इदमहमग्रत- ` 


፳2 वरा काम किया हो व ( असतां च sum) अथात्‌ . 


ARAR प्रतिग्रह (दान) लिया हॉ, इन ፳፻፪ जल मुझका 
पवित्र करें, (स्वाहा) . अथात्‌ आचमनद्वारा हमारा यह ካዛ 
पाप नष्ट हो जाय. इति मध्यान्इंसंब्या [! सा्यकालका सध्याक 


ሞም I 


RED अ्थ-“अझ्निश्च मा०? इस मंत्रका रुद्र ऋषि हेन ` 


प्रकृति छंद हे, अभि देवता दै, जलोके ፳9ሻ9፡ (mmu 


ह e | 
wu) विनियोग हे. ॥ पंच्राथ/-अभ्नि ओर मन्यु अथात्‌ | 


f 


as तथा यज्ञपति इंद्रादिक देवता अथवा कोध .ओर कोधपॉते | 


- इद्रियां, अंगउपांगराहेत यज्ञोके करनेके पापासे अथवा ፳1:9 | 
` उत्पन्न हुए पापोसे मेरी रक्षा करें ॥ जा पाप ዛዛ ፲ቋጣ 
x केया और मन, वाणी, हाथ, 98, उद्र हिंग इनसे जो | 
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यानोसत्यज्यातिषजुद्दामिस्वाहा || इत्यनेनसायमा- | 
चामत्‌। ततआपाइहत्यादितचस्यसपासिः्पद शिरः. | 
Ta -अष्टमेनश्भमा नवमेनपुन/शिरसिकृशनयेणजलछे- .. .. 
क्षपेत्‌ | इदभेवमाजेनस्‌ [| आपोहिष्ेत्यादितचस्य | 
KJERNE: आपोदेवतामार्जनेविनि- 7 
` योगः३आपोहिहामयोअरवः ३४. तानऊजेंदथातन्‌ 


पाप किया हे उस संपण पापको अहः अवात्‌ हिन नह करे 

ओर जो कुछ पेरे विषे पाप है सो यह .जळरूप है, इसको में 

. अप्रतको योनि, सत्य, ज्यातस्वरूप परमात्मायं ( स्वाहा ) हवन | 

F थात्‌ भस्म करत थे | 
करता हूं अ Lg. इति मत्राथे; || ( विधि )-इस 


गकार इसे 9531 बोलकर 891 लिये. हुए. जळका. आचमन . 


. केर, पह सायकाळका आचमन हे. फिर “ आपोहिष्ठा ' 
' इत्यादि तीन ऋचाओंके सात पदोंको अछग ላ उच्चारण कर 
तात वार RRT, आठव पदसे 'भूमिपर और नवते. पदसे 
` “फिर भूमिपर तीन 8888 जलका अभिषेक (प्रक्षेप) | 


. करे यही ባጣ निकाउसं्याके आचमनके पीछे क्रिया. 07 
Ad जाता ፪, R, इत्यादि तीन ३ ऋचाओंके pou 
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- उ्पहेरणायचक्षप्ते  थोवःशिवतभोरसः ७ तस्य 
आजयतेहंनः ॐ उशतीखिमातरः >*तस्पा अरग 
SW: quu ॐ आपोजनयथाच 


. सिंडुट्वीप ऋषि हे, गायत्री छंद हे, ( आपू ) जलदेवता, ई . 
` द्वाजेनमे विनियोग है अर्थात्‌ यह मंत्र ካቭ उच्चारण | 
किया जाता हे. ह आपः ( जरू ) ! ( हि ) अथात्‌ जिसकारण 
तुम सुख देनेवाले हो इसीलिये ( नः ) हमको वे तुम (जळ) - 
- अपने रसके अनुभव करनेको 52805 अन्नक्रे देनेवाले हो | 
(महेरणाय) अथीत्‌ महदरमणीय त्रके दशेनक्रे वास्त ( दधात ) | 
- करो अथोत इपको ब्रह्माका साक्षात्कार होने योग्य करो ॥१॥ 
है आपः (जल) ! तुह्मारा शिवतम अथोत्‌ सुखकाही हेतु- 
रूप जो रस हे उस रसको इत epp दमको प्राप्त करावो, 
(58 ) जेसे प्रीतियुक्त माता अपने बाळकको इंचियाका | 
xa ( रस ) पिछाती है, तैसे घाळककी तरह इए हमको आप | 
. अपना रस ከ፳ሸ ॥२॥ हे आपः ! ( ततरप्राऽअरगमामवः ). | | 
तिस तुम्हारे 588 हम सदा तप्त हों [कि ( यस्य ፲ | 
जिन्वथ ) जिस जगत्‌ के आधारभूत रसके एक Sud  . 
35 इस जंगतूको ፪፪ करते हो. हे आपः ! तुप हमको 58 | 
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१८ त्रिकालपंध्यापासनावोधेः | 


न ततःकरेणजलमादायबास्त्रयं दुपदापठिलातः 
 जलंशिरसिक्षिपेत्‌ ॥ इुपदादिवेत्यस्यकोकिलोराज- 
यु ም. प्‌ SCN S, ONA A Jd 
SETS: i ANIMATI 
विनियोगः | ॐ'ुपदादिवएुसुचानः feret: स्नातोम- 
लादिव | पूतपवित्रणेवाज्यमापः शुंधंतुभेनसः।।ततः 
 करस्थजलनासिकायां , संयोज्या5यतासुरनायः 
रसके भोगनेमें प्रवृत्त करो ॥.३॥ इति | ( विधि ॥ इससे 
SE हाथमे जळ के तीन ३ बार “ हुपदा० ? इस ባዛ% 
` पढकर उस जलकों शिरपर डाले ॥ Hsu '“दुपदादिव' 
इस मंत्रका - कोकिछराजपुत्र ऋषि हे, अनु्ठ प्‌ छंद ሺ. 

, (आपः ) जळदेवता हे. सौत्रामण्य ununi इसका . विनि- 
` योग ह--॥ इपदादिविति-नेस पाइकासे अछा होता हुआ 
पुरुष पादुकाकी ( उुभनाआरे ) पौढासे दूर होता है 575 

. अथात जितक पसीना आया हो. वह Seq स्नान करनेसे 
- 88:88 होता हे और ( पूतं पाविजणेवाज्यंम्‌ ) तपाकर 
` 5818 छान लेनेकरके जेसे प्रत पवित्र हो. जाता है तेसेही 

| ये नळ मनको qna ሣ9ሻ कर शुद्ध करें. ॥ इति० ( विधिः ) ` 
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तासुवात्रिःसकृद्वाऽघमषणंजपत्‌ | अघपषणसक्त 
स्याघमषणऋषिस्लुष्टप्छंदोद्धावदृत्तो देवतमश्वमेधाः 

- वभृधेविनियोगः ॥ ॐकऋतंचसत्यंचाभीद्धात्तपसोऽ- | 
व्यजायत | ततोरात्र्यजायतततःससुद्रोअणृवः । सः - 
मुद्रादर्णवादधिसंवत्सरोभजायत । अहोगत्राणि- 
विदधादेश्वस्यमिषतोवशी । खुयाचद्रमसोधातायथा 

` पूवमकरपयत्‌ | दिवंचपृथिवीचांतरिक्षमथोस्वः ! 


इस प्रकार इस Hp बोळकर नासिक्ाक UAR राककर 
अथवा बिना रोके हुएद्दी हाथमे स्थित इए जळको नासि- : 
` काका 4 GIA तीन बार अथवा एकबार अधमपण 
. मंत्रको जपे, ( मंत्राथः ) अघमषेणसूक्तक्रा NARR इं, 
` अनुप छंद है. भाववृत्त देवता है. अश्वमेध अवभूयमं विनियोग ._ 
. हे ॥ (विवि )-ऐसे' इस AANI पढ़कर 565 | 
"seal छोड्देवे, फिर quu जळ के, "eb च सत्य’ इहं | 
- मरत्रको बोलकर उस A नासिकाम छगाकर अपना | 
81 85 छोडे, इस जलकों छोडतेसे ऐसा समझे के वामऊु- | 
— faa मेरा पाप निकल गया ' ऋतं च सत्यं? इस मंत्रका . 
. अथ पहले ळिख चुके x. फिर जळ केकर विनियोग पढ़ें 


ጋ टे "ra SR 
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26 त्रिकाळसंध्योपासनविधिः |! 

"ततः ፳፳፳8፳ሸ7፻851ሣ8፳8፻3፻ና2ጂ፡- आपो 
देवताअपायुपस्पशीनेविनियोगः। ॐ अंतश्चरसि 
ARRANI ॥ ፳ዉዉሯሯራሯፍሯራ ሯጭ 
योज्योतीरसोम्रतमित्यनेनाचामेत ॥. ततउत्याय 
_ ७७ 994  स्वारितिगायत्यापुष्पमिश्रजलाजालस- 
याभिसुखंक्षिपेत्‌ | ( असावादित्योबह्मतिप्रदक्षिणया 
जलमािचेत्‌ ) ततो्रम्यलग्रणरफतलमागोवा्भामि 


: अत्राथः-'अतश्ररसी “ इस 8ዛቭ तिरश्वीन ऋषि है, =38፣ - 


` छद हैं, जल देवता हे, जाको उपस्पशेमें ( आचमन MAÑ ) 
इसका विनियोग हे अंतश्चरसि इति-हे ( आपः.) जळ ! 
सुप सब ्राणियोके भीतर बिचरते हो, इस ब्रह्मांडरूपी . गुफा 
` सवभकारसे तुह्यारी गति है, तुमही यज्ञ हो, तुपही scam 
2 तुमही ज्योतिःस्वरूप हो ओर ጓ፳፳፳1ሸ | इति ዘ 


(विधि) इस पत्रका पढ़कर हाथम लिये इए जलका आचमन करे | | 


फिर खडा होकर 55 anda eire? इत्यादि गायत्री मंत्रकों पढ़ 


कर पुष्पमिश्रित जलकी एक अंजली ፳ባት aga देवे ( Sm S m 
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- लग्रकवरणावायामंलमाधचरणावाप्रातःसायङ्कताः .- 
जलिभध्याहेऊध्वबाहुःसूयशुपतिप्रेदेमिमत्रेः । 8ጸና- | 
_मत्यस्यप्रस्कष्वऋाषेरलुष्टुपछदः सूयदवतासूयापःः 

` स्थानंवि[चयागः | ॐ उद्वयृतससस्पारस्वः परंयतउ:- 
ሻ፤1 देवदवत्रासूय्यमगन्मज्ज्योतिर्त्तमस्‌ | उढुत्यः | 
मितिप्रकण्वऋषिंगायनत्रीछंद: | सूयादवतासूयाप- | 


` यह सूर्य बह्मा है ऐसे मंत्रक ध्यानसे प्रदक्षिणा करता हुआ जल-- | 
छोड़े यह क्रिसीका मत दे ን फिर पृथ्दीएर एडी नहीं टिके ऐसे - 
दोनो पेरोंसे अथवा समग्र एकद्दी पेरसे सूये सन्मुख खडा हो 
. अथवा एक पेरभी आधाही ፻5 इस प्रकार खड़ा होकर प्रातः-- 
। काल आर सार्यकालसमयम तो अंजलि बांध ( दाना हाथ UI) — 


.  अध्यान्हसमय उपरको हाथ करे फिर सयके We खडा 


o 
" 


रहकर ये ባዛ बोळे-( ሳገባ) उद्वयं ? इस UND SUN 
` दे, छंद दे, सये देवता हे, WI उपस्य!पनम इल | 
. विनियोग है. “ उद्गयंतमस ” 28 इम अंधकाररूप 
ied ऊपर विराजमान “ स्वः ' उत्तम स्वगेळोककी देखते | 
इए और adm ጻባ देखते x (उत्तमं ज्योत क | 


Ae ይ. Ds n Ta “ S25 
NS 42 ७. ምሎ = 
A Xx ७ DS 


















| २४. त्रिकालसध्योपासनादिधिः । 


NAA 


-स्थानेविनियोगः | ॐ उदुत्यंजातनेदसंदेवंबहंतिकेत 
व: । हरोविश्वायसंयंय ॥ चित्रमित्यस्यकोत्सक्षिखि 
 ष्डपछःदःखुयोंदेवतालयॉपस्थाने विनियोगः ॐ चि 
'अन्देवानासुदगादनी . कंचश्षुम्मित्रस्यवरुणप्याःगेः 
आप्राद्यावापार्थेवीअंतारेक्ष<. मय्येआत्माजगतस्त- 
अथात्‌ बह्मस्वरूपको प्राप्त होवे ( इस ባ፳ विनियोगमें कितने 
एक मनुष्य “ दिरण्यसतपत्ररपि । ऐसा पाठ बोलते हैं. सो यह पाठ 
' आष्यसे विरुद्ध हे.) “ उदुत्यं ” इस . पत्रका प्रस्कण्य ऋषि है, 
गायत्री छंद है; सूर्य देवता. है, ካዛ उपस्थानर्मे विनियोग 


5. ባጣ: केतवः ) बुद्धकी हेतुरूप किरण ( जात- 


388) अथोत्‌ जिससे धन वा ज्ञान उसन्न.होता दै ऐसे तिस 
mies Wim जगत्को देखनेके. वास्ते, उदयाचळपर्मतसे 
-ऊपरंको प्राप्त करती हे ॥ “ चित्रं n BA इस मंत्रका कोत्स. ऋषि 
इ, निष्टप छंद 5 सूय देवता है, स॒येके उपस्थानम इसका विनि 
योग है ॥| cde ) ( चित्रं ) 88 आश्रय हो जेते तैसे 
` शद उदय हुए, केसे tam कि ( देवानामनीकम्‌ ) किरण- 
89818 आश्रय, ፣ वा पुंज हॅ. ओर für, वरुण, अग्नि, इन 


IN ግ c m / 
देवताओं नेत्र ई, अथात्‌ : इत्यादि. संपूणे sup नेत्र हें, ` 
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JA ll तचक्षारितदष्यजुभथवेणक|प्रक्षरातातपु.. 
ና3151ዊ925፡71115ሻ. SARAAT: । 
ॐ तचछदवाइतम्यरत्तानछुऋषुचरत्‌ ॥ RAN- 
रशातजावमशरदः शतश्अणुयामशरदःशतप्रत्रवा 
मररदःशतमदानाः. स्यामशरदः शतहूयश्नशरदः 


. ओर उदय होते हुए “वह सय, स्त्री, अमि ` इनको अपने 

 तेजकरके पूर्ण करते इं आर स्थावर जंगम जगतके अंतयामी 

आत्मा हे. अथात्‌ अह्मस्वरूप हे || ३ ॥ “ 8፪8፡ ” इस मंत्रका 
qag अथवेण ऋषि है, अक्षरातीत पुरउष्णिक छंद है, 97 . | 
देवता हं, सयक उपस्थानम इसका विनियोग ह ॥ ( मत्राथेः ) तत 
*E जगर्तोका नेत्रस्वरूप सूय ዒባ ቪና उदय होता है. केसा है - 
बह सूये कि ( देवहितम ) अर्थात्‌ देवताओंसे स्थापित किपाहआ | 
. है, अथवा -देवताओंक्ा हित कहिये प्रिय है, शुक्र अर्थात्‌ | 
स्वच्छ हे, ज्योतिःस्वरूप हैं, ऐसे तिस ጻቹቭ कृपासे इम सो | 
- 269 वर्षतक देखे अथोत सौ १०० वषेतक हमारे नेत्र बने | 
` रहे, और सो १०० ሻ8ፍ ዛሻ፪ और सो १०० वर्षतक gt . 
218 हमारी uia स्पष्ट वनी रहे, सौ ዛዩ अच्छी | 
बोळे ऐसी वाणी वनी रहे, और सो १०० qd. 


* ሂ 








ምሔ ም 


२४ त्रिकाळसंध्योपासनविधिः । ` 


शतात्‌ ॥ ॐ हृदयायनमः ७० भः शिरसेखाहा 5*%5- - 


ቫ፡ शखायवपळ 9^ स्वः कवचायहु v^ Sd dui 


Sajag 9^ AATA | इत्यणांनानरा ` 


ed ॐकारस्य ब्रहाऋषिगायत्रीछंदोउमिदेवता शु 

छोवणाजपेविनियागः | त्रिव्याहूर्तीनां प्रजापतिक- 
षिगायत्युष्णिगचुपुश्डंदास्यामिवायादित्यादेवताञ- 
` पेबिनियोगः 1  गायत्र्याविश्वामित्रकषिगायती 


' तक अदान रह अथात्‌ किसीसे. कुछ याचना न कर. फिर 


S १०० वष पीछेमी इम देखें सने जीबे इति ॥ अथ अंग-- 


ARAA- हृदयाय ቫጻቫ | एस उच्चारण कर RAIH 


NU छाव 1, (फर मत्र अळग अळग परकर [ጂ २. . 


चोटी ३, दोनों भुजा ४, दोनों. नेत्र ५ आर vue 


555 द, एस ये 5, अगन्यास हैं; इनको तीन बार करे. 
WIS आकारस्य० ! Aaga २ गायऽ्या ३ ये 
तान विनियोग हूँ, इनको 'ዛ5፤፻፪ जळ gp अथवा ध्यानः . 
 88ዥ कर 84. f विनियोग ጧከ5፳1. ጣ፳ኤ ' 
- स्परणका नाम हे. इनका अथे पहले suu विनियोगे 


4 
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भापाटीकासहितः २५ | 


छंदश्सबितादेवताजपेबिनियोगः । ३“खेतवर्णास- 
` शहिषकोशेयवसनातथा 1 श्वेतेविलेपनेः SU 
. कारेश्रमूषिता। आदित्यमंडलस्थाचन्रम्हलोकगता 
- थवा | अक्षसञ्रघरादेवी पक्यासनगताशुसा ॥ इति 
अयाते जोसीतिदेवाकरषयोगायन्रीढंदः शुकदेव- 


तंगायः्यावाहनेविनियांगः ओं तेजोसि शुत्रमस्यः 


. gani घामनामास [(परयदवानासनाठष्टदवयज | 


 8፳፪5፪| फकत ፳፪ विशेष है 8 यहां जपमें 


' विनियोग.हे n “ዳሽ ። इति० इन २ ፳፲ቹ8 गाय- 


औका ध्यान ፳፲ | ( शछोक़ाथः ) गायत्री श्वेतवणेवाळी ፳ሺ . 
5 आर रेशमी बस्न धारण . किये हुई तथा श्वत चदन, ጣሻ | 
पुष्प, सफेद आभूषण इनकरके विभूषित ( शोभित ) | 


3ዓ፡58ሻ ጓጓ STEIN रहनेवाळी इ; MT आर . 
__ पद्मासन ( कपछासन ) पर स्थित [ ፪፪ | यह 805. | 
` वयान कहा, अब वेदोक्त ध्यानके विनियोग वे मंत्रके अथक | 
^ RR ' तेजोसि०.? इस मंत्रके देवता ऋषि X? गायत्री | 
. ፳ हे, शुक्र देवता हे, गायत्रीके आवाहनम विनियांग | 
. 3.3 गायात्रे ! तुम शरीरकी कांति aee कारण | 
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. २६ नत्िकाल्संध्योपासनविधि 


| ` नमसि इत्यावाह्य । ॐ गायत्रयस्यकपदाडिपदाडि: | 


':8598:8/ नहिपद्यपेनमस्तेतुरीयायदर्श 
तायपदायपरोरजसेसावदा मित्युपस्थाय प्रातः प्राङ्‌ 


_ .रूपसे तेज/स्वरूप हो और ሺና होनेसे दापिमान. हो 
588 तुहारा सेवन करनेवाला पुरुष सबका स्नेही होता है 


— आर ब्रह्मरुप हानेसे ( अमृत.) विनाशरहित देवता हो, subo 


— चित्तकी इृत्तियां छाती हैं ऐसा धामस्वरूप हो, नाम 


. अथात्‌ तुझार 9999 देखकर संब जन नमन ( प्रणाम) ` 
करत ह आर तुप दवंताओको सर्वोत्तम प्रिय हो और देवता 
आक पजनको साधन करनवाळी हा. इस dual बोलकर : 


_ गायजोका आवाहन करे ዘ ጭኹጽ-ጭ अर्थ-हे ፲ 


M . # 5” f. * 
እያ 3 U- ናፍ መ.ቅ 
ው) $5 A. अ d 
TUE 
ጊ ተረጅ ERE E 


FS, 





. यन्नि ¦ तुम 98598 एकपदी हो अर्थात यही एक पेर 
È दै, आर ጣብ विद्या वेदत्रयी ፍባቭ द्विपदी हो. ( यह 
gun पद हैं. ) माणादिकांकी आत्मा (पद) हो ऐसी त्रिपदी | 
deem अतगत पुरुषर्यसे रहती हो. ऐसे चतुष्पदी | 
. हो ओर अपने निरुपाविक  आत्मरूपसे अपदी हो अर्थात्‌ , -| 
. ब्रह्मरूपः होनस वह जाना नहीं जाता, वह रूप चक्षआदि | 
. इद्रियास नहीं जाना जाता है, सो ऐसे प्रधान तुझारे ቫ8 | 
` पदकोही नमस्कार हे केसा. हे वह चौथा पद क्रि ( ጻዛ) ne: 3 | 





cc -0. lumukshü Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ई 


pe "e t S 
> ማን $ d X 
ai (अ. 

mo LE 

E D 

/= 

ሖ Jg E 





) | भाषाटीकासहितःः। ` २७ 


' मखोमध्यान्हेसयाभिमुखस्तिं्रनूसायं ` पाश्चमाभिमु 

፳ፓባቪ፪ उक्तजपविधिनागायन्नीजपेत्‌ | जपस्वरू 

प्र 15ሽ भूभवःसवःतत्सवितुव रेण्यंभग[दवस्यधीम 
हि | धियोयोत'प्रचोदयात ओं। ततःप्रदक्षिणीकृत्य ` 


अर्थात दीखताहु आसा दै साक्षात ईद्रियोंस नहा प्रत्यक्ष होता 

हे, सब Wd पर ( अछंग ) हे अथत्रा सव vb ऊपर तप 

ता हे. वहां तझारा स्वरूप दै, सो इस नमस्कारका यह प्रयोजन 

हे कि जो यह तुम्हारी प्राप्तिम fuu करता g एसा पाप शड . 

और इस पापका fis mH मुझको प्राप्त मत-हो इति मंत्राय | | 
` (विधि ) प्रातःकाल पूर्वाभिमुख बैठ मध्यान्हमे उपरको सूये | 
की तफे सुख करके बैठे, सायंकामे पश्चिमकी तफ सुख: कर 

` के WE फिर कहीइई जपकी विधिते गायत्रीका जप करे, ጻት | 
. रूपमाह  योगियाइवल्ययाः-“आओंकार ዊ፳፳ሻ 52፡2: |. 
` स्वस्तग्रेव च । गायत्रीप्रवयश्चान्ते जपो WS उदाहृताः ॥१॥/६४ | | 

` सका भावार्थ यह है कि, गायत्रीके आदि अंतमे आकार उच्चा ላ 
रण केरे “व्यासवचनं त॒ संपंटेका पडोकारा गायत्री जिवि: 

WD मता । तत्रेकपणवा झाकला RRRA ብ 

- सपुरां च पडोंकारां गायत्रीं ቸቸ ” ዘ! [58 ዛ08 | 

. एक ऑकारवाली गायर््रीका भी जळस्वूप मिळता X. आर 


T 
- ~ * 
/ጡ 
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X6 0 जिकाल्संध्योपासनविधिः । 


` “ग्णिपत्यविसजेयेत्‌ ॥ भगवति देवि क्षमस्व स्वस्थाः 
न गच्छ। अनेनअष्टोत्तरशतसंस्याकेनगायन्रीज- 
येन श्रीसवितादेवताग्रीयतास्‌ ॥ यानिकानिजपा- 
पांनेजन्सांतरकतानिच ॥ तानितानिप्रण्श्यन्ति 
` अदक्षिणपदेपदे ॥ २॥ इतिसंष्याः॥ ७ ॥ 


- येतिळोगॉका ६ ओंकारका. प्रमाण मिळता हे. परंत विशेपकरके 
` शाङ्गवरक्यजीक्रा वचन सघेविषयक प्रामाणिक हे ॥ गायत्रीके . 
ዛዥ पहले प्राणायागमे 8% ux ሂዊ सो देखना । 
. Tx प्रदक्षिणा करके ' हे भगवति दवि ! अपने स्थानक्रो जा- 
- ओ, ऐसे በፍ करे. * यानि -कानि० ? यह पदक्षिणाका 
त्र है. जपके अंतमेभी संकल्प करना चाहिये. ( गायनीके 
. विसजनका मंत्र ) “ उत्तमे शिखरे देवि भ्या 57981 1.. | 
. आहणेभ्योऽभ्पनुङ्गाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ” इसको qe , ¦ 
` “कर विसजन करे. इसका भावा यह है कि पृथ्वी अस्तकपर |! 

सुमेर पवत. है, उसके उत्तम शिखरपर गायत्री देवी विराजमा- | 
5 जे हैं, सो. देबि! आपके उपासक ब्राह्मणे करके . 
` ወ मकार ጣጣ होनेके वाद भेजीइई तुम अपने स्थान- d 
. ९ उस उत्तम शिखरपर जानो ॥ अथ संध्याकारूनिणयः॥ य 
- तारे देखते हों बह उत्तम MT. हो गये हों वह मध्यम «+ - a E 









fü ም ሮ 


| rA 
ነ  देवर्षिपितृतर्पंणम २९ . 
तारे उदय हो जावें वह कनिष्ठ ३ ऐसे ३ प्रकारकी ጃ፳6፳- 
लसंध्या हे, मध्यान्हसंध्या मब्यान्दर्म करनी, सूय दीखता हो 
वह उत्तम १, सूर्य छिप जावे वह मध्यम २, तरे दीखने ळग: 
जावें वह कनिष्ट ३; ऐसे सायंकाळको संध्या ३ प्रकारका हे।। १): 


इति श्रीवेरीग्रामानिवासि--पंडितवस्तीरामविरचित- | 
. सरध्योपासनर्विधिभ षाटीका समाप्ता । . 





A ' ፣. ምሎ 
- अथ देवाषि-पितृ-तपेण प्रारम्भ: । ` 
— . श्रीगणेशाय नमः p अथ संकल्पः कर्तव्यः ॥ ॥ ३४ अद्य ब्रह्मणोन्हिः 
द्वितीयपराद्धेश्रीश्वेतवाराहकल्पेजम्बुद्दीपे भरतसण्डे आर्यावयकदेशञान्तंरते- 
असुकक्षेत्रे कलियुगे कलिग्रथमचरणे अमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे 
अभुकतिथावमुकवासरे अमुकगोत्ोत्पन्नः अमुकनामाहं श्रीपरमेश्वरपरीत्यर्थ 
- देवरषिपितृतर्पणकमंकरिष्ये॥इति संकल्प्याततो बल्लादुयों देवा आगच्छ- . ` 
तु गहन्वेतान्‌ जलांजलीनू ओंत्रह्ातुप्यताम्‌॥ आंविष्णुस्त.॥आरु्रस्तु.॥. 
. आंप्रजापतिस्तुश। ओदेवास्तुष्यं ०। ir 51558፳ሻ።[3ሺ 
ऋहषयस्तुप्यं ०॥ओ पुराणा चार्यास्तुप्यं ०|ओं गन्धव स्तृप्यं ०५ | ऑइतराचा — 
. स्तृप्यं०॥आसंवत्सरःसावयवस्तुप्य ०॥ऑओंदेवस्तृप्यन्तां॥ ऑअप्सरसस्तृप्यं ० | 
. ओंदिवानुगास्तृ०.॥। ओंनागास्तृ०॥ओं सांगरास्तु०॥ 21988፳፡ ከ ओ 
` ፳888፡ ॥ 5! मनुष्यास्तृ० ॥ओं यक्षास्तु* ॥ ऑरक्षांसितू' ॥ ओं. 





- 'पिशाचास्तु० ॥ ओं सुपर्णास्तृ० ॥ ओंगूतानिस्तृ० ዘ ऑपशवस्तु०॥ आं. 
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३०  देवर्षिपितृतपणस 
नस्पतयस्तु० ॥ ओं ओषधयस्तू० [| ओ म्नतग्रामश्रतुर्विधस्त ० || ततः 
कंठात्तरीयम्‌ ॥ उत्तराभिमुखो मूत्वा ॥ सनकाद्यस्सप्तभनुष्या आगच्छन्तु 
गुहन्लेतान्‌ जलांजलीनू ॥ ऑसनकस्तुप्यताम्‌ २॥ ऑंसनन्दनस्त ०२॥ 
भं सनातनस्तु6 २॥ ओं कपिलस्तृ० २॥ ओ ፳፪ሾ፳፡ 5 [51 
ओंदोढुस्तुप्यतां २.॥ ऑपंचाशिसस्तु० २॥ तपो5पसव्यं दाक्षेणाभिमखो 
भत्वा ॥ कव्यवाडनलादयो दिव्यपितर आगच्छंतु गृण्हन्त्वेतान्‌ जलां- 


214 [ ओं कच्यवाडनठस्तु० तसमै स्व.० ३ सामेस्तु तस्मे० 6555 - 


H e A NN खे 
| ऑयमस्तृ० तस्म ፻፳ ३ ऑअभिष्वात्ताः पितरस्तृप्यंतामि० तेभ्यः ero 
A ऑसोमपाः पितरस्तृ० qv: स्व० ३ ओंबहिपद: पितरस्तु o तेभ्यः त्व ० 


३ ततो यमादिचतुर्देश देवा आगच्छन्तु -गण्हन्त्वेतान्‌ जलांजलीनू ॥ ` 


sit यमायनमः ३ ओंघर्मराजाय९ ३ ओंमृत्यवेनमः ३ ऑंअन्तकाय नमः 
551 वेवस्वतायन० ३ ओं काठायनमः ३ ओं र्वभुतक्षयाय नमः ३ 
sit ओुमबरायनमः ३ औं दष्नाय नमः ३ ओँ नीलाय नमः ३ 51 
परमेष्ठिने० ३ ओंवृकोद्राय० ३ ओचित्रा य ०. ३ ओचित्रगु्ताय ० ३ ततो- 


ማት! वसुरुपस्तृप्यतामिदं जळ तस्मै स्वधा ० डा 


. अमुकगोत्रोडसमत्पितांमह:: अमुकशर्मा र्ररूपस्तृप्यतामिदं जलं तस्मै 
"वानः २॥ अभुकगोत्रोऽमखपितामहः - अमुकशर्मा आवित्यरूप- 


मही अमुक देवी RART तृष्य० स्वः ३ अंमुकगोत्रास्मत्पापिता- 


: x IA देवी सरस्व्तीरूपा ege स्य स्वघा०. ३ ॥ अमुकगोत्रों- 
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ऊस्मन्मातामहः अमुकशर्मा आमिरूपस्तुप्यतामिदं जलं तस्मै स्वाघा ३ ॥ 
असुकगोत्रो5स्मत्प्रमातामहः अमुकशर्मा वरुणरूपस्तुप्यतामिदं जल तस्मे - 
स्वधा 3 [| अमुकगोत्रो5स्मदूवृद्धपरमातामहः अमुकशर्मा प्रजापतिरूपस्तु- 
प्यतामिदं जलं तस्ये स्वधा ३ ॥ अमुकगोत्रा, 5स्मन्मातामही अमकी 
देवी गायत्रीरूपा तप्यतामिदं जलं तस्मे स्वंधा ३॥ अमकगोन्रास्मत्प्रमा- 
ang अमुकीदेवी. सावित्रीरूपा gerat जछं तस्ये स्वधा ३ अमुक 
गांत्राऽस्मदवृद्धप्रमातामही अमुकीदेवी सरस्वतीरूपा तुप्यतामिदं जलं 
. तस्ये स्वघा २ || अमुकगोत्रो ऽस्मद्टरुरमुकशर्मा तुप्यतामिदं जळं qui 
स्वधा ३ ॥ अमुकगोत्रास्मदुरुपत्नी अमुकीदेवी तुप्यतामिदं जळ 85. | 
^ 'रवधेत्यादे ॥ ततः । ये वान्धवाऽवान्धवायेन्यजन्मनिवान्धवाः। तेसर्वत- ` | 
पिमायान्तयेचास्मत्तोयकांक्षिणः || येमेकुलेलप्तापेण्डाः पत्रदारविवार्जेता: | 
'तेपांहिदत्तमक्षय्यामिदमस्तुतिलोद्‌कम ॥ आत्रह्मस्तुम्बपर्यन्तं देवर्षिपित- 
मानवाः। तृप्यन्तु Qar: सर्वे मातुमातामहादयः d अतीतकुळकोटीनांस - 
पद्दीपनिवासिनामु । -आन्रह्मभुवरनेोकानिदमस्तुतिलोद्क्म ! | 
ततः त्रानवत्रान्तंनिष्पीडयेत्‌ | येके चास्मत्कृलेजाताअपुत्रागोत्रिणोमताः । ` 
_ तेगुण्हन्तु मयादत्तंवस्ननिष्पीडनोदकम्‌ || ततोमीष्मतपणम्‌ ॥ Wi: | 
` शांतनवो वीर सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ अभिराद्विरवाप्नोतिपुत्रपोत्रोऽ | 
_ -नितांक्रियाम्‌॥ बसुनामवताराय शन्तनोरात्मजायच । अध्य 8፳፲፳ | 
„ मीष्माय आवाल्यत्रह्मचारिणे ॥ ततो यज्ञोपवीती भूत्वाऽऽवनम्यसूर्याया | 
- च्यद्यात्‌॥ एहिसूर्यसहत्रांशातेजोराशेजगत्पते. | अनुकपयमांमक्त्यां . 
. गुहाणार्ध्यीदेवाकर॥ इति सूर्याय अध्य «vr በ अस्यस्मृत्वाचनामो- | 
कत्यातपोयज्ञक्रियादिषु ॥ न्यूनं संपृ्णतांयातिसद्योवदृतमच्युतम्‌ || ር 


E . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 





6e 
A 

1 
x» 
A 
I 
e 

422 
ጫሄ ፤ 
4: 
— 
2625 


o66000000006009 - 
ኒ 
e 


>ዱ:2) 


94995 


7 
agna 
“ 


. 8 


ና 


हनुभानदासे 88857. | 
5 ठकाणा, चाक कानपुर, | 
| : 
छु 


15, t. 


ሺ o ..ራ፦›-: 


መመወመመር9፡529292239ሙ595655ጡጭ SS 


EE . ዐዕዑ0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. ሀ|ዐ[[ሯፀ1-5ሃ eGangotri. 3H 





Qu ሟ Y 
P As 


r2 


r fonat ጋ 


7 
j^ 








